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पन्‍ने ने कहा, “में पुस्तक का पन्‍ना हूं।” 
लार्वा, “यह पुस्तक क्‍या होती है?” 


पन्‍ना, “पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। वह ज्ञान देती है।” 
“क्या तुम मुझे भी ज्ञान दे सकते हो?” लार्वा ने पूछा। 
“में तो पुस्तक का मात्र एक पन्‍ना हूं, इसलिए बहुत थोड़ा 
सा ज्ञान दे सकता हूं।” पन्‍ना ने जवाब दिया। 









तेज हवा का एक झोंका आया। पन्ना हवा में उन क्‍ 
पन्‍ने पर बैठे लावा ने कस कर उसे पकड़ लिया। हे ्स् आम 
में पेड़ों की ओट से निकलता सूरज दिखा। पन्‍ने ने कहा... हट 
“देखो वह सूरज है।” 8555 कक 
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. तो पत्तों पर खुशी से नाचने लगता हूं और एक बात 
बताऊं? मेरी मां भी मुझे तभी देखने आती है।” े 


























पन्‍ना उड़ता हुआ एक 
कहा, “देखो यह पहाड़ 
बादल थोड़ी दर में छठ हो वर 













“मुझे भी बारिश अच्छी लग , भर भी बारिश के 
साथ पत्थर भी गिरने है > प्र पत्तों; के नीचे 


छिप जाता हूं।” त 


अरे भाई वे पत्थर नहीं 
ओले होते हैं।” पन्ने क 
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है हज पन्‍ना-“भाई, तुम बोलते वहत हो। जरा नीचे तो देखो। 
क्‍ बारिश का पानी नदी-नालों में बह रहा है। और, वह देखो! 
किसी बच्चे ने कागज की नाव पानी में बहा दी है।” 











लार्वा ने नीचे देखा, “नाव? ये नाव क्‍या होती है?” 
“यह पानी पर तैरती है। इसमें बैठ कर लोग नदियों में सैर 
करते हैं।” पन्‍ने ने बताया। 


लार्वा उछल पड़ा, “में भी सैर करूंगा इसमें 
“अच्छा चलो, तुम्हें भी थोड़ी देर सैर कर 


देता हूं। मगर 
90 पास 











जरा संभल कर रहना।” प उठते ह 
आ गया। 


लावा ने एक छलांग लगाई हे 


हिल्लोरे लेते हुए, पानी में आगे-बढ़ने ल्ञगीः। 
मजा आ रहा था। पन्‍ना उसे ता 
सो उसे फिर से पन्‍ने पर चढ़ना 
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बच्चे 


कुछ ब 


कछ और आगे बढ़े। 


दोनों क्‌ 
खेल रहे थे। 
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कैसे मजे में 


बच्चे 
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पन्‍ना, “देखो 





लार्वा, “मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये मेरी मां को 
बहुत तंग करते हैं। उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे-पीछे 
भागते रहते हैं।” 









अचानक लार्वा डरकर पन्‍ने से चिपट गया। दूर से जी र 
का एक झुंड आ रहा था। “अरे, यहां से जल्दी चलो। ये 
बड़ी शैतान हैं। ये मेरे भाई को चोंच में पकड़ कर ले गई 
थीं । १) । 


है 





अब वे सेब के एक पेड़ के पास आ गए थे। 


“देखो, कितना प्यारा सेब है। यह बहुत मीठा और शक्ति 
देने वाला फल है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं।” पन्ने 
ने बताया। 


लार्वा ने हिम्मत जुटा कर पूछ ही लिया, “क्या में भी इसे 
खा सकता हूं? इसे खा कर में भी शक्तिशाली बन जाऊंगा ?” 
पन्‍ना अब तक सेबफल के पास एक डाल पर उतर आया 
था। 
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अब पन्‍ना - “आओ अब चलें।” 
लावा पन्‍ने पर चढ़ गया। हवा के एक जोरदार झोंके के 
साथ ही पन्‍ना फिर से हवा में लहराने लगा। लार्वा ने एक 
जोरदार अंगड़ाई ली। थोड़ी देर में उसने धागों की चादर 
बुनी और ओढ़ कर सो गया ॥७पन्‍ना आश्चर्यक्षेो देखता रह 


गया। हे द 
# ह हि 










अब हवा भी थम गई थी। पन्ना धीरे-धीरे रा 
जमीन पर झाड़ियों के पास आ गिरा। ' 


कुछ दिनों बाद लार्वा अपनी चादर से निकला। 
लेकिन वह तो एकदम बदल गया था! वह 
अपने नए रूप से बहुत खुश था। कुछ देर .त्क॑ 
वह अपने पंख फड़फड़ाता रहा। 





उसने पन्ने को धन्यवाद कहा और एक 
नए जीवन की शुरूआत के लिए उड़ चला। 
किताब का पन्ना भी हवा में फड़फड़ाया, 
मानो उसे अलविदा कह रहा हो। 
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